2 सब लोग रूप ध्यान करो ऐसा दोस्तों आप लोग जिस ब्रह्मांड में है इस ब्रह्मांड की
1 बीमा है अण्डा का सम्मान है उसके ऊपर सीमा है 1 लिमिट है जहाँ तक माया का अधिकार
है उसके आगे नहीं जा उसमें चौदा हो है माया के राज्य में भू भुआ कहा था ये 14
भूलों का 1 है अदलत ब्रहमा है गिनती नहीं और हर ब्रह्मांड में 1 ब्रह्मा, 1
विष्णु, 1 शंका, गवर्नर और जितना बड़ा ब्रह्मांड जो होता है उतने मुख होते हैं
ब्रह्मा इस में आप लोग बैठे हैं इस रहना का मुख है क्या ऐसे ही सौ बुक का लम्बा,
हजार दिन का लम्बा, करोड़ का लम्बा ना होते इन सब प्रमाणो की 1 सीमा है अंडा था ऊपर
समुद्र है तो ब्रमतद्रवनीकरते है वहाँ पर रहते है परवाने उसके उसमें शिव लोग वगैरह
जितने भगवान के हुए है उन सब के लोग है जिसकी बड़ी प्रशंसा करते है आप लोग हमारे
पिता की दवा हो गया ये ध्यान रहे ब्रहमांड के ऊपर माया या इसलिए सब से पीछे का रस
है उसके ऊपर का है और सबसे ऊपर वो लोग है और गोकुल है या विदा तो आप लोग ध्यान
दीजिये या उस वृंदावन में पहुँच गए इस शरीर को छोड़ दीजिये अपना शरीर अलौकिक बना
लीजिये मद से शरीर ऐसी हम शरीर को छोड़ कर ब्रह्मा को भेज करके और फिर करण को पार
करके करके 2 लोगों के वरदान में पहुँच गए और वहाँ ज्यादा श्याम के लीला 4 पान कर
रहे हैं हाई सीता विंदा, परते, जद का राह जा ने पढ़े ये जागर हे का हर
दीउताहेगेराजेका हे गले राजे का लो ने दे रही ने हो ना दे मेरा ये गौ को ओह तो ली
कल से राह ई उता जल हे राधे हे दे मैं नगदी रा ग ई रहरलिराधाव राधा राधा गढ़ हर गली
राधा राधा राधा हा रा हा हो रा रा हा ओ काले कर, काले बग से हा का जल का का कल से
मल नेहा का का का कल के हर ये के बही गले दा दा के आज आ ज बड़ी सर हर तेल राजराज
करके, जल से हे नागरिग क्रिपा लड़रारिकबार, हा धुल कर गले रा रा
